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एक समय की बात है, एक उम्रदराज़ जमींदार था, जिसकी 
बड़ी खेत-जोत थी और जिसके सन्दूक के तले में काफ़ी चान्दी 
थी, और बैंक में पैसे जमा थे, सो अलग। इस सब के बावजूद 


उसे हमेशा कुछ कमी खलती थी। बात दरअसल यह थी कि 
उसकी बीबी की मौत हो चुकी थी और वह निपट अकेला था। 


एक रोज़ उसके खलिहान में पड़ौसी किसान की बेटी काम कर 
रही थी। ज़मींदार ने उसे देखा, उसे वह पसन्‍द आ गई। अब क्‍योंकि 
लड़की गरीब माँ-बाप की बेटी थी ज़मींदार ने सोचा अगर वह लड़की 
को इशारा भर कर दे कि वह उसे पाना चाहता है, तो वह झटपट 
उससे शादी करने को राज़ी हो जाएगी। 


फिर कया था उसने लड़की से कहा कि वह फिर से शादी करने 
की सोच रहा है। 

“अरे! खैर, इन्सान जो चाहे सोच सकता है,” लड़की ने शरारत से 
हंसते हुए कहा। पर मन ही मन यह सोचने लगी कि बूढ़े को अपनी 
उम्र का लिहाज़ कर कुछ और सोचना चाहिए। 


“खैर, मैंने यह सोचा है कि तुम मेरी बीबी बनो।” 


“कतई नहीं, पर शुक्रिया,” लड़की ने साफ़ कहा, “ऐसा तो कभी होने 
वाला नहीं है।” 


जमींदार को इन्कार सुनने की आदत तो थी नहीं। सो जितना 
लड़की मना करती, उतना ही उससे शादी करने का उसका इरादा पक्का 
होता जाता। 


लाख कोशिशों के बाद भी जब बात आगे न बढ़ी ज़मींदार ने 
लड़की के बाप को बुलवाया। उससे कहा अगर वह अपनी बेटी से 
उसकी शादी करवा दे तो उसका कर्ज़ा तो माफ़ हो ही जाएगा, साथ में 


उसके खलिहान के पास ही ज़मीन का एक टुकड़ा भी उसे मिल्र 
जाएगा। 


“तो ठीक है मैं उसे होशो-हवास में ले आऊँगा,” लड़की के पिता ने 
कहा। “वह नादान है, उसे पता ही नहीं कि उसका भला किसमें है।” 


बेटी को बहलाने-फुसलाने-समझाने, किसीसे बात न बनी। 


मैं तो उस बूढ़े ज़मींदार से शादी कतई नहीं करूंगी,” वह अड़ कर बोली। 
“फिर चाहे वह अपने कानों तक सोने में क्‍यों न गड़ा हो।” 


ज़मींदार दिनों-दिन इन्तज़ार करता रहा, पर उसे किसान की ओर से कोई 
जवाब न मिला। आखिर वह इतना नाराज़ और अधीर हो गया कि उसने लड़की 
के पिता से कहा कि आखिर वह बाप है, उसे अपनी बात पर अड़ जाना चाहिए 
और मामला सलटा देना चाहिए, क्‍योंकि वह अब और रुकने वाला नहीं है। 


लाचार किसान, मरता क्‍या न करता। उसने जमींदार से कहा कि वह शादी 
की तैयारियाँ शुरू कर दे। जिस वक़्त पादरी और शादी के मेहमान पहुँच जाएँ, 
वह लड़की को किसी काम के बहाने बुलवा ले। जब वह मौके पर पहुँचेगी 
उसकी फ़ौरान शादी करवा दी जाएगी। उसे सोचने का वक़्त ही नहीं मिलेगा। 


ज़मींदार को बात जंच गई। सो उसने शराब और पकवान बनवाने शुरू 
किए और एक शानदार शादी की तमाम दूसरी तैयारियाँ भी। 


शादी का दिन आया और 
मेहमान इकट्ठा हो गए। ज़मींदार ने 
अपने खेत पर मज़दूरी करने वाले 
एक छोकरे को बुलाया। उससे कहा 
कि वह पड़ौसी किसान के यहाँ जाए 
और उससे कहे कि जिस चीज़ का 
उसने ज़मींदार से वादा किया था वह 
भेज दे। 

“पर अगर तुम फ़ौरन वहाँ से 
न लोटे,” ज़मींदार ने मुट्ठियाँ भीच 
कर कहा, “मैं...” 


वह आगे कुछ कह ही नहीं 
सका क्योंकि लड़का तो दनदनाता 


हुआ दौड़ लगा चुका था। 


“मेरे मालिक ने मुझे 
वह लाने को भेजा है, जिसका 
वादा तुमने उनसे किया था,” 
छोकरे ने किसान के पास 
पहुँच कर मांग की। “देखो 
बिलकुल समय बरबाद न 
करना, क्योंकि आज माल्रिक 
बड़ी ही जल्दबाज़ी में हैं।” 

“हाँ, हाँ! मेरे खलिहान में 
जाओ और उसे साथ ले 
जाओ। देखो, वह वहीं जा रही 
है,” पड़ौसी ने जवाब दिया। 


लड़का वापस दौड़ पड़ा। खलिहान पहुँच उसने पाया 
कि किसान की बेटी फूस इकट्ठा कर रही है। 


मैं वह लेने आया हूँ जिसका वादा तुम्हारे बाप ने 
मेरे माल्रिक से किया था,” उसने मांग की। 

“ओहो!” लड़की ने सोचा, “तो अब यह पैंतरा चला 
जा रहा है।” 

“बेशक!” उसने कहा। “बात शायद हमारी काली 
पूंछ वाली लाल घोड़ी की है। तुम उसे ले जाओ। देखो 
वह मटर के खेत के दूसरी ओर बंधी है।” 


लड़का लाल घोड़ी की पीठ पर उछल कर सवार 
हुआ और उसे सरपट दौड़ाता हुआ लौट गया। 


“ले आए तुम उसे?” ज़मींदार ने बेताबी से उसे देख पूछा। 
“जी हाँ,वह दरवाज़े पर खड़ी है,” लड़के ने मुस्तैदी से कहा। 


“उसे ऊपर मेरी माँ के कमरे में ले जाओ,” जमींदार ने हुकुम 
दिया। 


“पर मालिक यह कैसे हो सकेगा?” लड़का हक्‍्का-बक्का था। 


मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो,” ज़मींदार ने सख़ती से कहा। “अगर 
तुम से अकेले न हो सके तो मदद के लिए कुछ और लोगों को बुला 
लो।” ज़मींदार ने सोचा कि लड़की ज़िद्‌दी तो है ही, वह अड़ रही होगी। 


मलिक का चेहरा देख लड़का समझ गया कि कुछ और कहना 
बेकार है। सो वह मदद के लिए खेत में काम कर रहे बंटाईदार 
किसानों को बुला लाया। कुछ ने घोड़ी को सिर और अगले पैरों से 
खींचा, तो दूसरों ने उसे पीछे से धक्का लगाया। किसी तरह, रगड़-धगड़, 
घोड़ी को सीढ़ियाँ चढ़ा ऊपर वाले कमरे में पहुँचा दिया गया। 


््ि में रखे पलंग पर शादी का जोड़ा, 
गहने और सजने का सामान रखा हुआ था। 


“वह काम तो हो गया मालिक,” छोकरे ने कहा। “पर बड़ा ही टेढ़ा 
था। मैंने खेत पर जितने काम किए हैं, उन सबसे ख़राब।” 

“कोई बात नहीं, बेकार का नहीं था वह काम,” उसके मालिक ने 
जवाब में कहा। “अब रसोई घर में जाओ और वहाँ काम कर रही 
औरतों को उसे सजाने को भेजो।” 

“पर मालिक...” लड़का सकपका कर बोल पड़ा। 

“अपनी बकबक बन्द करो, ज़मींदार ने कड़क आवाज़ में कहा। 
“उन्हें कहना उसे ठीक से कपड़े पहनाएं और माला और मुकुट पहनाना 
न भूलें।” 

लड़का रसोई की ओर दीौड़ा। 


“अरे सुनो लड़कियों,” वह ऊँची आवाज़ में बोला। “ऊपर जाओ और 
लाल घोड़ी को दुलहन की तरह सजाओ। लगता है मालिक अपने 
मेहमानों से ठिठोली करना चाहते हैं।” 


सभी सेविकाओं ने लाल घोड़ी को वह सब पहनाया 
जो कमरे में रखा था। तब लड़का मालिक के पास गया 
और बोला कि वह मय माला और मुकुट के पूरी तरह 


सजधज चुकी है। 


“तो ठीक है, अब उसे नीचे ले आओ,” ज़मींदार ने | बह दरवाज़ा खुला और ज़मींदार की दुलहन 
कहा। “मैं खुद दरवाज़े पर उसका स्वागत करूंगा।” बैठक में घुसी, तुम सोच ही सकते हो कि लोग 


किस कदर ठिठियाए और बुक्के फाड़ कर हंसे होंगे। 
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दे तक ज़मींदार का 
सवाल है, वह दुलहन के 
ख़याल तक से आज़िज़ आ 
गया। कहते हैं उसने फिर 
कभी किसी से ब्याह करने के 
बारे में सोचा ही नहीं। 


